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हमारी स्वाध्याय-साहित्य-माला की यह तीसरी कड़ी है । पहनी 
पुस्तक थी 'गोस्वामी तुलसीदास के सुबोध दोहे” और दूसरी थी 
'कबीरसाहव की सुबोध साखियां' । तुलसी, कबीर भौर रहीम हमारे 
उन कवियों में से हैं, जिन्होंने भपनी गहरी झनुभुतियों के द्वारा जीवन के 
घ्म भौर मम को समझाया । उन्होंने गूढ़-से-गरढ़ विषयों पर अपनी 
लेखनी चलाई, लेकिन ऐसी सरल भाषा का प्रयोग किया कि मामूली 
` पढ़ाऽलिखा पाटक भी उन तत्वों को सहज ही समझ सफे। चौथी 
पुस्तक गिरिधर फी कुण्डलियों पर है, जो उतनी ही प्रेरणादायक है । 
बात यह है कि यह पुस्तक-माला निकाली ही इस उद्देश्य से 
गई है कि इसे पढ़े-लिखे और कम पढ़े-लिखे, यहां तक कि भ्रनपढ़ भी 
सानी से समझ सके भ्रौर इससे लाभ उठा सक । इस माला में और 
.भी पुस्तकें निकाली जा रहो $ ı 1 
पाठकों की सुविधा के लिए cet के सरल अर्थं दे दिये गए हैं। 
कहीं-कहीं पर सार भी । : 
हम चाहते हैं कि ये लोकोपयोगी पुस्तक प्रत्येक भारतीय परिवार 
में पढ़ी जायं । ; 


--मंत्री 


ET] Sea 


हिन्दी के लोकप्रिय कवियों में रहीम का नाम मुक्त कंठ से लिया 
जाता हैं1रहीम के दोहों को विद्वानों एवं सामान्य जनों में उदाहरणों 
के तौर पर प्रायः प्रस्तुत किया जाता है । वे एक बहुपठित एवं अनुभवी 
सुकबि थे, इसमें संदेह नहीं। ० 
रहीम का पूरा नाम अव्दुरंहीम खानखाना था। इनके पिता 
बैराम खाँ तातार (तुके) थे । प्रथम मुगल शासक बाबर के एवं हुमायूं 
के भी वेराम खाँ विद्यासपात सिपहसालार SK सलाहकार थे 1 
TAT अकबर के वे संरक्षक भी रहे थे। रहीम ने सम्राट्‌ अकवर 
को अपनी थनुपम योग्यता के कारण प्रभावित कर लिया था । ! उन्होंने .... 
, राजनीति के अनेक दांव-पेंच और उतार-घढ़ाव देखे थे। सुयोग्य सेनानी 
सो वे थे ही, राजनैतिक प्रतिभा भी उनकी असाधारण थी । 
फारसी के ऊंचे विद्वान्‌ होते हुए भी रहीम खानखाना हिन्दी- 
साहित्य के ग्रच्छे मर्मज्ञ थे कवियों का उनके दरबार में वड़ा id 
होता था और उदारतापूर्वक उन्हें वे दान देते थे । कहा जाता है कि 
उनके द्वार पर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। किन्तु समय के 
फेर से प्रतिकुल परिस्थितियां हो जाने पर जीवन के अंतिम दिलों में 
उनके पास देने को जब कुछ भी नहीं रहा, तव भी याचक उनके द्वार 
पर खड़े रहते थे। 
खानखाना के विचारों में घामिक संकीणंता बिल्कुल नहीं थी । 
हिन्दू-धर्म का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। कहना चाहिए_कि बे 
सच्चे wal में कृष्ण-भक्त Al दृष्ण-भावना के गहरे ग में उन्होंने 
aaa को रग लिया था 


४६: 


रहीम ने भक्ति, ज्ञान, बैराग्य Ate भू गार विषय पर सरस रच- 
नाएं वी हैं । ब्रजभाषा के अतिरिक्त उनकी चंद रचनाएं श्रवधी में तया 
संस्कृत और उदू मिश्रित खड़ी हिन्दी में पाई जाती हैं। रहीम के 
कतिपय दोहे तो तुलसी atx बिहारी की पंक्ति में रखे जा सकते हैं। 

रहीम के काव्य के तीन-चार बड़े अच्छे संस्करण प्रक।शित हो चुके 
हैं, जो शोध के विद्याथियों के लिए निःसंदेह उपयोगी हैं। हिन्दी-साहित्य 
में रहीम का अपना विशिष्ट स्थान है, और यही कारण है कि उनपर 
अनेक इष्टियों से लिखा गया है । किन्तु रहीम की लोकप्रियता उनके 
दोहो के कारण ही अधिक हुई है, क्योंकि दोहे सीधे चोट करते हैं । 
दोहों के अंदर जो चमत्कार है, वई पढ्नेवालो Ate सुननेवालों को 
श्रपनी ओर वरबस खींच लेता है। 

रहम के चुने हुए दोहों का यह संक्षिप्त संकलन है। सरल अर्थ 
भी उनका दे feat गया है । इसे उनकी कविता की एक वानगी के रूप 
में हो लिया जाय। 
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१: : ध्यान और वन्दना 


जेहि 'रहीम' सन आपनो कीच्हो चारु चकोर । 
निसि-वासर लाग्यो रहे, कृष्ण चन्द्र की होर ॥१॥ 


जिस किसी ने पने मन को सुन्दर चकोर बना लिया, वह 
नित्य निरन्तर, रात और दिन, श्रीकृष्णरूपी चन्द्र की ओर 
टकटकी लगाकर देखता रहता है। 
(संदर्भ--चन्द्र का उदय रात को होता है, पर यहाँ वासर 
अर्थात्‌ दिन भी आया है, अतः वासर का आशय है नित्य निरन्तर 
से ।) 


“रहिमन' कोऊ का करे, ज्वारी, चोर, लबार । 
जो पत-राखनहार है, माखन-चाखनहार URU 


जिसकी लाज रखनेवाले माखन के चाखनहार ग्रर्थात्‌ 
रसास्वादन लेनेवाले स्वयं श्रीकृष्ण हैं, उसका कौन क्या 
बिगाड़ सकता है ? 

न तो कोई FAA उसे हरा सकता है, न कोई चोर उसकी 
किसी वस्तु को चुरा सकता है और न'कोई लफंगा उसके साथ 
असभ्यता का व्यवहार कर सकता है। 

(संदर्भ--जुआरी का ग्राशय है यहां शकुनि से, जिसने युधिष्ठिर 
को घूतंतापूर्वंक जुए में बुरी तरह हरा fars aT | 


१० : रहीम के सुवोध दोहे 


ART द्वारा जब ग्वाल-बालो की गाएं चुरा ली गयीं, तब 
श्रीकृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। 

इसी प्रकार दुष्ट दुःशासन द्वारा साड़ी खींचने पर ANT 
द्रौपदी की लाज श्रीकृष्ण ने बचाई थी ।) 


२: : अनन्यता 


Er गली है सांकरी, gat नाहि ठहराहि। 
AZ ग्रहै, तो हरि नहीं, हरि, तो ATTA नाहि॥१॥ 


जबकि गली सांकरी है, तो उसमें एक साथ दो जने HA जा 
सकते हैं ? 
यदि तेरी खुदी ने सारी ही जगह घेर ली तो हरि के लिए 
वहां कहां ठौर है ? 
और, हरि उस गली में यदि ग्रा पेठे तो फिर साथ-साथ 
खुदी का गुजारा वहां कैसे होगा 
मन ही वह प्रेम की गली है, जहां ग्रहंकार और भगवान्‌ 
एक साथ नहीं गुजर सकते, एक साथ नहीं रह सकते | 
अमरबेलि बिनु सूल की, प्रतिपालत है ताहि। 
“रहिमन' ऐसे प्रभुहि तजि, खोजत फिरिए काहि ॥२॥ 
mar में जड़ नहीं होती, बिलकुल निर्मल होती है 
वह; परंतु प्रमु उसे भी पालते-पोसते रहते हैं | 
- ऐसे प्रतिपालक प्रभु को छोड़ कर और किसे खोजा जाय ? 


जाल परे जल जात बहि, तजि मीनन को मोह । 
“रहिमन' मछरी नीर को, तऊ न छाड़ति छोह ug 


~ 


Re रहीम के सुबोध दोहे 


धन्य है मीन की अनन्यू भावना ! 

सदा साथ रहने वाला जल मोह छोड़कर उससे विलग हो 
जाता है, फिर भी मछली अपने प्रिय का परित्याग नहीं करती 
उससे विछुड़कर तड़प-तड़पकर अपने प्राण दे देती है ı 


aft “रहीम' गति सीन की, जल बिछुरत जिय जाय | 
जियत कंज तजि अनत बसि, कहा भोर को भाय ॥४॥ 


धन्य है मछली की Baer प्रीति | 
प्रेमी से विलग होकर उसपर अपने प्राण न्यौछावर कर 
देती है । 


और, यह भ्रमर, जो अपने प्रियतम कमल को छोड़ अन्यत्र 
उड़ जाता है ! 


प्रीतम छबि नेनन बसी, पर-छबि wet समाय । 
भरी सराय 'रहीस' लखि, पथिक झाप फिर जाय ॥५॥ 


जिन आँखो में प्रियतम. की सुन्दर छवि बस गयी, वहां किसी 
दूसरी छवि को कंसे ठौर मिल सकता है ? 


भरी हुई सराय को देखकर पथिक स्वयं वहां से लौट जाता 


(मन-मन्दिर में जिसने भगवान्‌ को बसा लिया, वहां से 


मोहिनी माया, कहीं ठौर न पाकर, उल्टै पांव लौट जाती है Il) 


३: : प्रेम 


'रहिमन' पेडा प्रेम को, “निपट सिलसिली गैल। 
बिलछत पांव पिपीलिको, लोग लदावत बैल ॥१॥ 


प्रेम की गली में कितनी ज्यादा फिसलन है ! 
चींटी के भी पर फिसल जाते हैं इस पर ı 
और, हम लोगों को तो देखो, जो बैल लादकर चलने को 
सोचते हैं.! 
(दुनिया भर का अहंकार सिर पर लाद कर कोई कैसे प्रेम के 
विकट मार्ग पर चल सकता है ? वह दो फिसलेगा ही 1) 


*रहिमन' घागा प्रेम को, मत तोड़ो चटकाय । 
gê से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाय ॥२॥ 


बड़ा ही नाजुक है प्रेम का यह धागा। 
झटका देकर इसे मत तोड़ो, भाई | 


टूट गया तो फिर जुड़ेगा नहीं, और जोड़ भी लिया तो 
गांठ पड़ जायगी । 


(प्रिय भौर प्रेमी के बीच दुराव भ्रा जायगा 1) 


` “रहिपन” प्रीति सराहिये, मिले होत रंग gı 


ज्यों जरदी हरदी तजे, तजे सफेदी चुन ॥।३॥ 


१४ रहोम के सुवोध दोहे Î ty 
सराहना ऐसे ही प्रेम at की जाय जिसमें अन्तर न रह 
जाय। 
चूना और हल्दी मिलकर श्रपना-श्रपना रंग छोड़ देते हैं 
(न eset रहता है और न दृश्य, दोनों एकाकार हो जाते 
हुँ।) | 
कहा करों वैकुण्ठ ले, कल्पब॒च्छ की छांह। 
'रहिमन! ढाक सुहादनो, जो गल पीतस-बाँह ls) 
“वैकुण्ठ जाकर कल्पवृक्ष की छांहतले बेठने में रक्खा क्या है, 
' यदि वहां प्रियतम पास न हो ! 


उससे तो ढाक का पेड़ ही सुखदायक है, यदि उसकी छांह 
में प्रियतम के साथ गलबाँह देकर बैठने को मिले। 


जे gat ते gw गए, बुझे ते gan नाहि। 
“रहिमन' दाहे प्रेम के, बुभि-बुकिकं सुलगाहि ॥५॥ 


आग में पड़कर लकड़ी सुलंग-सुलगकर बुझ जाती है, बुभकर 
वह फिर सुलगती नहीं । 
` लेकिन प्रेम की ब्राग में दश हो जाने वाले प्रेमीजन बुझकर 
. भी सुलगते रहते हैं । 
(ऐसे प्रेमी ही श्रसल में 'मरजीवा' हैं।) 


टूटे gm मनाइए, जो ge सौ बार। 
“रहिमन' फिर-फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार ।।६॥ 


प्रेम १५ 
अपना प्रिय एक बार तो क्या, सौ बार भी रूठ जाय, तो 
भी उसे मना लेना चाहिए। 


मोतियों के हार टूट' जाने पर धागे मै मोतियों को वार- 
चार पिरो लेते हैं न ! 


यह न “रहीम सराहिये, देन-लेन की प्रीति । 
STAT बाजी राख्िये, हार होय के जीत ॥७॥ 


ऐसे प्रेम को कौन सराहेगां, जिसमें लेन-देन का नाता जुड़ा 
all ee 
प्रेम क्या कोई खरीद-फ़रोख्त की चीज़ है ? 
उसमें तो लगा दिया जाय प्राणों का दांव, परवा नहीं कि 
हार हो या जीत ! 


'रहिमन' सेन-तुरंग चढ़ि, चलिबो पावक arte | 
THAT ऐसो कठिन, सब कोउ निबहत नाहि Uan 


प्रेम का मार्गे हर कोई नहीं तय कर सकता । 
बड़ा कठिन है उस पर चलना, जैसे मोम के बने घोड़े पर 
सवार हो आग पर चलना | 


ae प्रीत नहि रीति वह, नहीं पाछिलो हेत। 
घटत-घरत 'रहिमन' घटे, ज्यों कर लीन्हें रेत MEN 


कौन उसे प्रेम कहेगा, जो धीरे-धीरे घट जाता है? 


१६ रहौम के सुबोध दोहे | 
प्रेम तो वह, जो एक बार किया, तो घटना कंसा ! 
वह रेत तो है नहीं, जो हाथ में लेने पर छन-छनकर गिर 
जाय | 
| 


(प्रीति की रीति बिलकुल ही निराली है ।) 


४ ४४ रास-नाम 


गहि सरनागति राम की, भवसागर की नाव। 
_'रहिमन' जगत-उधार को, और न कछू उपाय UN 


संसार-सागर के पार ले जानेवाली नाव राम की एक 
शरणागति ही है। 

संसार से उद्धार पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई 
र साधन नहीं । 


सुनि-नारी यावान ही, कपि, पशु, गुह सातंग | 
तोनों तारे xwa, तीनों मेरे AT ॥२॥ 


राम ने पाषाणी AEA को तार दिया, वानर पशुओं को 
पार कर दिया और नीच जाति के उस गुहू निषाद को भी। 

ये तीनों ही मेरे अंग-अंग में बसे हुए हैं-- 

मेरा हृदय ऐसा कठोर है, TAT TTT | 

भेरी वृत्तियाँ, मेरी वासनाएं wai की जैसी हैं, और मेरा 
आचरण नीचतापूणं gl 
E तन फिर, मुझे तारने में तुम्हें संकोच क्या हो रहा है, मेरे 

गम ! 


“Rs . रहीम के सुबोध' दोहे 


राम नाम जान्यो नहीं, भई पुजा में हात्ति । 
कहि 'रहीम” क्यों mınê, जम फे किकर कानि ॥३॥ 


राम-नाम की महिमा मैंने पहचानी नहीं AIX पूजा-पाठ 
'करता रहा। वात बिगड़ती ही गयी । 


यमदूत मेरी एक नहीं सुनेंगे, मेरी लाज नहीं बचेगी । 
राम-नाम जाग्यो नहीं, जान्यो सदा उपाधि। 
कहि 'रहोम' तिहि aga, जनम गंवायो बाधि ॥४ी। 
राम-नाम का माहात्म्य तो मैंने जाना नहीं और जिसे 
जानने का जतन किया, वह सारा ही व्यथे था। 
राम का ध्यान तो किया नहीं और विषय-त्रासनाओं से 
सदा लिपटा रहा | 
(पशु नीरस खली को तो बड़े स्वाद से खाते हैं, पर गुड़ की 
डली जबरदस्ती बेमन से गले के नीचे gurza E) 


yi: सित्र 


सथत-मथत सालन रहे, दही मही बिलगाय। 
“रहिमन' सोई मीत है, भौर परे ठहराय ॥१॥ 
सच्चा मित्र वही है, जो विपदा में साथ देता है । 
ag किस काम का मित्र, जो विपत्ति के समय श्रलग हो 
जाता है ? मक्खन मथते-मथते रह जाता है, किन्तु मट्ठा दही 
का साथ छोड़ देता है । 
जिहि de तन मन लियो, कियो हिए बिच भौन । 
तासों दुःख-सुद्ध कहन को, रही बात अब कौन UM 
जिस प्रिय मित्र ने तन झौर मन पर कब्जा कर रखा है 
और हृदय में जो सदा के लिए बस गया है, उससे सुख और 
दुःख कहने की अब कौन-सी बात बाकी रह गयी i ? 
(दोनों के तन एक हो गये, भौर मन भी दोनों के एक ही।) 
ज्ञ गरीव सों हित करें, धनि 'रहीम' ते लोग । 
कहा सुदासा बापुरो, कुष्ए-मिताई-जोग ॥३॥ 


धन्य हैं वे, जो गरीबों से प्रीति जोडते हैं ! 
वेचारा सुदामा क्या द्वारिकाधीश कृष्ण को मित्रता के 
योग्य था ? 


६; : उपालम्भ 


जो 'रहीम' करबौ हुतो, TH को इहै हवाल | 
तौ काहे कर पर wêl, गोवर्घन गोपाल ॥१॥ 


हे गोपाल, ब्रज को छोड़कर यदि तुम्हें उसका यही हाल 


करना था, तो उसको रक्षा करने के लिए श्रपने हाथ पर गोवर्धन ` 


पर्वत को क्‍यों उठा लिया था ? 
(प्रलय जैसी घनघोर वर्षा से ब्रजवासियों को Tey देने के 
लिए पर्वत को छत्र क्यों बना लिया था ?) 


हरि 'रहीम' ऐसी करी, ज्यों कमान सर पुर । 
diz maî गोर को, डारि दियौ पुनि दुर ॥२॥ 


जसे धनुष पर चढ़ाया हुआ तीर पहले तो अपनी तरफ 
खींचा जाता है, भौर फिर उसे छोड़कर बहुत दूर HH देते हैं। 

a ही हे नाथ | पहले तो आपने कृपाकर मुझे अपनी ओर 
खींच लिया। 


झौर फिर “इस तरह दूर फेंक दिया कि मैं दशन पाने को | 


तरस रहा हूँ । 


NET 
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उपालम्भ २१ 


'रहिमन' कीन्ही प्रीति, साहब को भाव नहीं । 
जिसके श्रगनित सीत, हमें गरीबन को गर्ने ॥३॥ 


मैने स्वामी से प्रीति जोड़ी, पर लगता है कि उसे वह अच्छी 
नहीं लगी | 
मैं सेवक तो गरीव हूं, 
और, स्वामी के अग णित मित्र हैं। 
ठीक ही है, असंख्य मित्रों वाला स्वामी गरीबों की तरफ 
क्यों ऽपान देने लगा ! - 


७: : कितना बड़ा श्राइचयं है ! 


| 
| 
| 
| 
| 
बिन्दु में सिन्धु समान, को अचरज कासों कहुँ । 
हेरनहार हिरान, “रहिमन' AR आपसे ॥१॥ | 
अचरज की यह बात कौन तो कहे श्रौर किससे कहे : | 
लो, एक बूंद में सारा ही सागर समा गया | 
जो खोजने चला था, वह ATA आप में खो गया | 
(खोजनहारी श्रात्मा और खोजने की वस्तु परमात्मा । 
WA का पर्दा उठते ही न तो खोजनेवाला रहा और न वह, 
कि जिसे खोजा जाना AT | 
दोनों एक हो गए। 
झचरज की बात कि भ्रात्मा में परमात्मा समा TAT | 
समा क्या गया, पहले से ही समाया हुआ था ।) 


“रहिसन' बात अगम्य की, कहनि-सुननि की नाहि। 
जे जानत ते कहत नहि, कहत ते जानत नाहि uae 
जो अगम है उसकी गति कौन जाने ? 
उसकी बात न तो कोई कह सकता है, AIC न वह सुनी जा 
सकती है। 
„ जिन्होंने प्रशम को जान लिया, वे उस ज्ञान को बता नहीं 
: AN: झौर जो इसका वर्णन करते हैं, वे असल में उसे जानते 
। 


at: चेतावनी 


सदा AIT कूच का» बाजत आठौं जास। 
“रहिसन या जग HIER, को करि रहा सुफाम ॥१॥ 


आठौं ही पहर नगाड़ा बजा करता है 

इस दुनिया से कूच कर जाने का । 

जग में जो भी आया, उसे एक-न-एक दिन कूच करना 
ही होगा | 

किसी का भी मुकाम यहां स्थायी नहीं रह पाया । 


सौदा करौ सो कहि चलो, 'रहिसन' याही घाट । 
फिर सौदा dat नहीं, gfe जात है बाट ॥२॥ 


दुनिया की इस gız में जो कुछ भी सौदा करना है, 

वह कर लो, गफ़लत से काम नहों बनेगा। 

रास्ता वह बड़ा ही लम्बा है, जिसपर तुम्हें चलना होगा lı 

इस हाट से जाने के बाद न तो कुछ खरीद सकोगे, झौर ना 
कुछ बेच सकोगे | 


“रहिमन' कठिन चितान ते, चिता को जित चत। 
बिता दहति निर्जीव को, चिन्ता जीव-समेत॥३॥ 


¬Y रहीम के सुबोध दोहे 


चिन्ता यह्‌ चिता से भी भयंकर है। _ 
सो तु चेत जा। 
चिता तो मुदे को जलाती है, भौर यह चिन्ता जिन्दा को 
मही जलाती रहती है। 
कागज को सो पुतरा, सहर्जाह में घुल जाय । 
“रहिमन' यह भ्रचरज लखो, सोऊ AAT बाय ॥४॥ 
शरीर यह ऐसा है, जेसे कागज का पुतला, जो देखते- देखते 
` ga जाता है। 5 
पर यह श्रचरज तो देखो कि यह साँस लेता है, और दिन- 
“रात लेता रहता है | 
a 'रहीम' wa फोन है, एती खेंचत बाय । 
जस कागद को पुतरा, नमो माह घुल जाय ॥५॥ 
कागज के बने पुतले के जेसा यह शरीर है। | 
नमी पाते ही यह गल-घूल जाता ê 1 


समम में नहीं आता कि इसके अन्दर जो साँस ले रहा है, 
चह आखिर कौन है ? 


“रहिमन' ठठरी धुरि की, रही पवन ते पुरि। 
wife जुगति की खुल गई, रही gfe की qîz ।६॥ 
यह शरीर क्या है, मानो धुल-से भरी गठरी | 


गठरी की गांठ खुल जाने पर सिर्फ घल ही रह जाती है। 
खाक का अन्त खाक ही है | 


९ : : लोक-नीति 


“रहिसन' वहां न जाइये, जहां कपट को हेत | 
हम तो ढारत ढेकुलो» सींचत आपनो खेत ॥१॥ 
ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए, जहां छल-कपट से कोई 
अपना मतलब निकालना चाहे | 


हम तो बड़ी मेहनत से पानी खींचते हैं कुएं से ढेंकुली द्वारा, 
और कपटी आदमी बिना मेहनत के ही अपना खेत सींच लेते हैं। 


सब कोऊ सबसों करे, राम जुहार सलाम। 
हित प्रनहित तब जानिये, जा दिन Tea काम ॥२॥ 
आपस में मिलते हैं तो सभी सबसे राम-राम, सलाम और 


जुहार करते हैं। 
पर कौन मित्र है और कौन शत्रु, इसका पता तो काम पड़ने 


पर ही चलता है। 
तभी, जबकि किसीका कोई काम झटक जाता है । 
खीरा को सिर काटिके, मलियत लौन लगाय । 
“रहिमन' करवे qa की, चहिए यही सजाय ॥३॥ 
चलन है कि खीरे का ऊपरी सिरा काट कुर उस पर नमक 
मल दिया जाता $ | 


२६ 2“ रहीम के सुवोध दोहे 
कड़ वे वचन बोलनेवाले की यही सज़ा है। 
जो 'रहीम' झोछो बढ़े, तो भ्रति ही इतराम । 
प्यादे से फरजी भयो, RRA जाय vu 


कोई छोटा या ग्रोछा आदमी, अगर तरक्की कर जाता है, 
तो मारे घमंड के बुरी तरह इतराता फिरता है । 

देखो न, शतरंज के खेल में प्यादा जब फरजी बन जाता है, 
तो वह टेढ़ी चाल चलने लगता है । 


'रहिमन 'नीचन संग बसि, लगत कलंक न काहि । 
दूष कजारिन हाथ लखि, सब ıu mîz मद ताहि॥ ५॥ 


नीच लोगों का साथ करने से भला कौन कलंकित नहीं - 


होता है! 


कलारिन (शराब बेचने वाली) के हाथ में यदि दूध भी हो, 
तब भी लोग उसे शराव ही समभते हैं। 


कोन बड़ाई जलधि मिलि, गंग नाम भो धीम । 
केहि की प्रभुता नहु घटी पर-घर गये 'रहीम' ॥६॥ 
गंगा की कितनी बड़ी महिमा है, पर समुद्र में पैठ जाने पर 
उसकी भी महिमा घट जाती है। 
घट क्या जाती है, उसका नाम भी नहीं रह जाता । 


सो, दूसरे के घर, स्वार्थ लेकर जाने से, कौन ऐसा है, 
जिसकी प्रभुता या बड़प्पन न घट गया हो ? : 


लोक-नीति २७ 


खरच बढ्यो उद्यम घट्यो, नृपति निठुर सन कोन । 
कहु 'रहीम' केसे जिए, थोरे जल फी मीन ॥७॥ 


राजा भी निठुर बन गया, जबकि खर्च वेहद बढ़ गया झौर 
उद्यम में कमी झा गयी । 
ऐसी दशा में जीना दूभर हो जाता है, जसे जरा से जल में 
मछली का जीना | 
जैसी -जाकी बुढि है, तेसी कहै m 
ताको gû न मानिये, लेन कहाँ सू जाय ॥५॥ 
जिसकी जैसी जितनी बुद्धि होती है, वह वेसा ही बन जाता 
है, या बना-बना कर वेसी ही बात करता है। 
उसकी बात का इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए | 
कहां से वह सम्पक्‌ बुद्धि लेने जाय ? 
जिहि प्रंचल दीपक बुर्‌यो, हुन्यो सो ताही गात। 
“रहिमन! समय के परे, मित्र सत्रु हूं जात ven 
साड़ी के जिस अंचल से दीपक को छिपाकर एक स्त्री पवन 
से उसकी रक्षा करती है, दीपक उसी अंचल को जला डालता है। 
बुरे दिन आते हैं, तो मित्र भी शत्रु हो जाता है | 


“रहिसन' प्रेंसुवा नयन afc, जिय दुख प्रकट फरेइ। 
जाहि निकारो गेह तें? कस न भेद फहि देइ ॥१०॥ 
आंसूथ्रांखों में दुलक कर HUT की व्यथा प्रकट कर देते हैं। 
घर से जिसे निकाल बाहर कर दिया, ag घर का भेद दूसरों 


Qu : रहीम के सुबोध दोहे . 
से क्यों न कह देगा? 
“रहिमन' अब वे बिरछ कहें, जिनको gig गंभीर । 
qu बिच-बिच देखिश्रत, age कुंज करोर ॥११॥ 
वे पेड़ आज कहां, जिनकी छाया बड़ी घनी होती थी | 
झव तो उन बागों में कांटेदार age, कंटीली झाड़ियाँ श्रौर 
करील देखने में आते हैं । 
'रहिमन' जिह्वा बावरी, कहिगी सरग पताल। 
झापु तो कहि भीतर रही, Gat खात कपाल ॥१२॥ 


क्या किया जाय इस पगली जीभ का, जो न जाने क्या-क्या 
उल्टी-सीधी बातें sanî और पाताल तक की बक जाती है ! 

खुद तो कहकर मुंह के अन्दर हो जाती है, 

गौर, बेचारे सिर को जूतियाँ खानी पड़ती हैं ! 


'रहिमन' तब लगि ठहरिए, दान, मान, सनमान। _ 
घरत मान देखिय sate, तुरतहि करिय पयान ॥१३॥ 


तभी तक वहां रहा जाय, जब तक दान, मान और सम्मान 
FL! 


जव देखने में ग्राये कि मान-सम्मान घट रहा है, तो तत्काल 
वहां से चल देना चाहिए । 


“रहिमन' खोटो झादि को, सो परिनाम लखाय। 
जसे दीपक तम AG, कज्जल वमन कराय।.१४॥ 


e 
जिसका ग्रादि बुरा, उसका अन्त भी बुरा । 


u. 
» ० 


सोक-नीति + २६ 


दीपक आदि में अन्धकार का भक्षण करता है, तो अन्त में 
वमन भी वह कालिख का ही करता है | 
जैसा आरम्भ, TAT ही परिणाम । 


“रहिसन' Ra वह भलो, जो.लोंसील समूच। 

सील ढील जब देखिए, तुरत फोजिए कूच ४११॥ 

तभी तक कहीं रहना उचित है, जबतक कि वहां शील झौर 
सम्मान बना रहे | शोल-सम्माज़ में ढील आने पर उसी वक्त 
¬ agi से चल देना चाहिए। -ٌ 

धन थोरो, इज्जत बड़ी, कहि 'रहोम' का बात। 

जैसे कुल की कुलबधू, चियड्न साह समात ॥१६॥ 

पैसा अगर थोड़ा है, पर इज्जत बडी है, तो यह कोई 
निन्दनीय बात नहीं । खानदानी घर की स्त्री FAAS पहनकर 
भी अपने मान की रक्षा कर लेती है। 

घनि 'रहीम' जल . पंक को, लघु जिय पियत WET । 

उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाय ॥१७॥ 

कीचड़ का भी पानी wen है, जिसे पीकर छोटे-छोटे जीव- 


जन्तु.भी तृप्त हो जाते हैं | 
उस समुद्र की क्या बड़ाई, जहां से सारी दुनिया प्यासी ही 


लौट जाती है ? 
झनुचित बचन न मानिए, जदपि qew गाढ़ि। 
हे “रहीम' रघुनाथ ते, सुजस भरत को बाढि ॥१५॥ 


8o L5... xêw के gw दोहे 


बड़ों की भी ऐसी आज्ञा नहीं माननी चाहिए, जो अनुचित 
हो। 


पिता का बचन मानकर राम वन को चणे गये । 

frag भरत ने बड़ों की आज्ञा महीं माती, जबकि उनको 
राज करने के लिए कहा गया। 

फिर भी राम के यश से भरत का यश महान्‌ माना गया है। 

(तुलसीदासजी ने बिल्कुल सही कहा है कि 'जग जपु राम, 
राम जपु जेही' Bate संसार जहां राम के नाम का जप करता 
, हैं, वहां राम भरत का नाम सर्दा जपते रहते |) 


झव ¿we सुसकिल पड़ी, गाढे दोऊ कास। 
aa सेतो जग नहीं, qê मिलेन रास ॥१€॥ 


बड़ी मुश्किल में आ पड़े कि ये दोनों ही काम बड़े कठिन ë | 

सच्चाई से तो दुनियादारी हासिल नहीं होती है, लोग 
शीते नहीं हैं, . 

और झूठ से राम की प्राप्ति नहीं होती है। 

तो wa fra तो छोड़ा जाय, और किससे मिला जाय ? 


max घटे नरेस ढिग बसे रहै कछु नाहि. 
जो 'रहीम' कोटिन मिले, विक ओवन जग साहि॥२०॥ 


राजा के बहुत समीप जाने से श्रादर कम हो जाता है। 
ग्रौर साथ रहने से कुछ भी मिलने का नहीं । 
बिना आदर के करोड़ों का भी धन मिल जाय, तो संसार में 


धिक्कार है ऐसे जीवन को ! 


झाप न काहू काम फे, डार पात फल FAI 
aia को रोकस गिर, “रहिमन' पेड़ aga ॥२१॥ 
बचूल का पेड़ खुद अपने लिए भी किंस काम का ? 

न तो डाले हैं, न पत्ते हैं रौर न फल और फूल ही। 

दूसरों को भी रोक लेता है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता । 

एके a aa सधै, सब साधे सब जाय। 
“रहिमन' मूलहि सींचियो, फूलहि फलहि अघाय ॥२२॥ 
एक ही काम को हाथ में लेकर उसे पूरा करलो | 

सबमें अगर हाथ डाला, तो एक भी काम बनने का नहीं। 
पेड की जड़ कौ यदि तुमने सींच लिया, तो उसके फूलों 

और फलों को पूर्णतया प्राप्त कर लोगे । 


gar दावा लगि रहै, gat न प्रगटे सोय। 
के जिय जाने शापनो, जा सिर बीती होय॥२३॥ 


आग अन्तर में सुलग रही है, पर उसका quí प्रकट नहीं 
हो रहा है। 

जिसके सिर पर बीतती है, उसीका जी उस झाग को 
जानता है। 

कोई दूसरे उस झाग का यानी दुःख का mî समक नहीं 
सकते | 


कदली, सीप, भुजंग qe, स्वाति एक गुत तीन । 
जैसी संगति afer. तंसोई फल" दीन REN 


३२ 0८ रहीम के सुबोध दोहे 
स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद तो एक ही है, पर उसके 
गुण अलग-प्लग तीन तरह के देखे जाते हैं।_ a 

कदली में पड़ने से, कहते हैं कि, उस बुद का कपूर बन 
जाता है | 

आर, अगर सीप में वह पड़ी तो उसका मोती हो जाता है। 

सांप के मूँह में गिरने से उसी बूँद का विष बन जाता है । 

जँसी संगत में dan, dar ही परिणाम उसका होगा ! 

(ae कवियों की मान्यता है, मौर इसे 'कवि समय' कहते 


हैँ!) 


कमला थिर न 'रहीम' कहि, यह जानत सब कोय ı 
पुरुष पुरातन की ay, वयोंन चंचला होय ॥२५॥ 
लक्ष्मी कहीं भी स्थिर नहीं रहती ) | 
= ke जन ही देखते हैं कि वह उनके घर में स्थिर होकर ds 
गई है। 
लक्ष्मी प्रभु की पत्नो है, नारायण की ग्रर्दागिदी है । i 
` उस मूर्ख की फजीहत केसे न होगी, जो लक्ष्मी को अपनी 
कहकर या अपनी मानकर चलेगा ? SA 


करत निपुनई गुन बिना, “रहिमन' निपुत्र हंजूर। 
amg टेरत बिटप चढि, मोहि समान को कूर ॥२६॥ 
बिना ही निपुणता और बिना ही किसी गुण के जो व्यक्ति 
बुद्धिमानों के आगे डींग मारता फिरता है। 


बह मानो I पर चढ़कर घोषणा करता है निरी भ्रपनती 
मुखेता की । 3 


लोक-नीति . फू a 33: 


कहि 'रहीम' संपति सगे, ¬ बनत बहुत ag रीति। 
बिपति-क्षतौटी Am, सोई सांचे सीत ॥२७॥ 


घन-सम्पत्ति यदि हो, तो अनेक प्रकार से अनेक लोग सगे- 
सम्बन्धी बन जाते हैं। | 
पर सच्चे मित्र तो वे ही हैं, जो विपत्ति की कसौटी पर 
कसे जाने पर खरे उतरते हैं | १ 
सोना सच्चा है या खोटा, इसकी परख कसौटी पर घिसने 
से होती हैं। इसी प्रकार विपत्ति में जो हर तरह से साथ देता 
है, वही सच्चा मित्र है। २. 
फहु 'रहीम' छसे निभे, बेर केर को संग । 
चे डोलत रस ` झापने, उनके फाटत TRA 
बेर और केले के साथ-साथ कंसे निभाव हो सकता है? 
बेर का पेड़ तो श्रपनी मौज में डोल रहा है, पर उसके 
डोलने से केले का एक-एक अंग फटा जा रहा है। 
५ दुर्जन की संगति में सज्जन की ऐसी ही गति होती है। 
कहु “रहीम' केतिक रही, केतिक dis बिहाय। 
माया ममता मोह परि, अन्त चले पछिताय ॥२६॥ 
आयु aa कितनी रह गयी है, कितनी बीत गई है। 
अब तो चेत जा । माया में, ममता में और मोह में फेंसकर 
गन्त में पछतावा ही साथ लेकर तु जायगा। . 


` काह फामरी पामड़ी, जाई गए से काज। 
«fena wa बुताइए' Wwe मिले अनाज ॥३०७ 


३४ cer रहीम के सुवोध दोहे 
क्या तो कम्वल और व्या मलमल का कपड़ा | 
असल में काम का तो वही है, जिससे कि जाड़ा चला जाय। 
खाने को चाहे जैसा अनाज मिल जाय, उससे भूख बुझनी 
चाहिए। 
(तुलसीदासजी ने भी यहो बात कही है कि : 
का भाषा, का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच | 
काम जो ग्रावे कामरी, का ले करे HATS ıı) 


केसे frag निवल जन, करि सबलन सों बेर। 
“रहिमन' बसि सागर विषे, करत सगर सों बेर ॥३२॥ 


सहजोर के साथ बेर बिसाहने से कमजोर का केसे निबाह 
होगा ? 

सवल दवोच लेगा निर्बल को | 

समुद्र के किनारे रहकर यह तो मगर से बेर बांघना gerr । 


कोउ 'रहोम' जाह फाहुके, हार गए पछिताय। . 
संपति फे सब जात हैं, बिपति सबै ले जाय ॥३२॥ 


किसी के दरवाजे पर जाकर पछताना नहीं चाहिए । 
घनी के द्वार तो सभी जाते हैं। 

यह विपत्ति कहां-कहां नहीं ले जाती है ! 

खेर, खुन, खांसो, खुशी, बैर, प्रीति, सद-पान। 
“रहिमन' aû ना दब, जानत सकल जहान ॥३३॥ 


दुनिया जानती है कि ये चीजें दबाने से नहीं दबतीं, छिपाने 
से नहीं छिपती : खेर अर्थात कुशल, खून (हत्या), खांसो, 


dut ER 
खुशी, बेर, प्रीति ate मदिरा-पान। 


[खैर कत्थे को भी wee हैं, जिसका दाग कपड़े पर साफ 
दीख जाता है।] . 


गरज आपनी खाप सों, 'रहिमन' कही न जाय। 
जैसे कुल की कुलबधू, पर घर जात लजाय ॥३४॥ 


अपनी गरज को वात किसी से कही नहीं जा सकती । 
इज्जतदार ग्रादमी ऐसा करते हुए शमिन्दा होता है, अपनी 
गरज को वह अपने मन में ही रखता हैं। . 
हे जैसे किसी कुलवध् को पराये घर में जाते हुए शर्म ur 
। 


छिमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उतपात | 
का 'रहीम' हरि को घट्यो, जो rj मारी लात liq 


बड़े आदमियों को क्षमा शोभा देतो है। 

लड़ाई-भगड़ा तो छोटे आदमी किया करते हैं। | 

भूगु मुनि ने विष्णु को लात मार दी, तो उससे उनका 
आदर कहां कम gar? 

[संदर्भ : कंथा है कि भृगु एक दिन इस बात की परीक्षा 
लेने निकल पड़े कि ब्रह्मा, विष्णु प्रौर शिव में कौन बड़ा है। 
ब्रह्मा के पास पहुँचे, तो भृगु के बर्ताव से वे रुष्ट हो गये। शिव- 
ने भी भृगु को भद्रता को माफ नहीं किया। रहे विष्णु 
भगवान्‌ | भृगु ने जाते ही उनकी छाती पर लात जमा दी। इस 
पर विष्णु उलटे भुगु के चरण चांपने लगे, sêx बोले, “मेरी 
छाती बड़ी कठोर है, ग्रापके पैर को कहीं चोट तो नहीं लग - 


३६ J. रहीम के qate दोहे 


गयी |’ कहते हैं, भगवन्‌ विष्णु के वक्षस्थल पर भृगु मुनि का 
चरणा-चिह्न आज भी अंकित है।] 


जब लगि बित्त न aga, तब लगि मित्र न कोय। 
“रहिमन' sav sig बिनु, रवि नाहिन हित होय ॥३६॥ 


तब तक कोई मित्रता नहीं करता, जबतक कि अपने पास 
धन न हो। 

बिना जल के सूये भी कमन्न से अपनी मित्रता तोड़ लेता है। 

जे de बिधि बड़ किए, फो कहि दुषन फाढ़ि। 

चंद्र zû gat, तऊ नखत सें बाहि॥३७।' 

विधाता ने जिसे बड़ाई देकर बड़ा वना दिया, उसमें दोष 
कोई निकाल नहों सकता। . 

चन्द्रमा सभी नक्षत्रों से अधिक प्रकाश देता है, भले ही वह 
दुबला भौर HAST हो। 


जसी पर सो सहि रहे, कहि 'रहीम'' यह चेह । 


` धरती ही पर परग है, सीत, घाम ET 


जो कुछ भी इस देह पर ग्रा बीते, वह सव सहन कर लेना 
चाहिए। 

जसे, जाडा, धुप भौर वर्षा पड़ने पर धरती सहज ही सव 
सह लेती है । „ 

सहिष्णुता धरती का स्वाभाविक गुणा है। 


लोक-नीति ॥ ; 39 


जो धर a में gfe रहे, कदली सुपत सुडील। 
तो 'रहीम' तिनते ' भले, पथ के भ्रपत फरोल ॥३९॥ 


केले के सुन्दर पत्ते होते हैं औऔौर उसका तना भी वैसा ही 
सुन्दर होता है। 
किन्तु वह घर के अन्दर ही शोभित होता है। 
उससे कहीं अच्छे तो करील हैँ, जिनके न तो सुन्दर पत्ते हुँ 
और न जिनका तन ही सुन्दर है, 
फिर भी करील रास्ते पर होने के कारण पथिकों को अपनी 
शोर खींच लेता है। 


जो बड़ेन को लघु कहै, नहि 'रहीस' घटि जाहि। 
गिरिंघर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाहि॥४०॥ 


बड़े को यदि कोई छोटा कह दे, तो उसका बड्प्पन कम नहीं 
हो जाता | 
गिरिधर श्रीकृष्ण मुरलीधरकहुने पर कहां बुरा मानते हुँ? 


जो 'रहीम' गति दीप को, कुल कपूत गति सोय। 
बारे उजियारो लगे, बढ़े sên होय॥४१॥ 


दीपक की तथा कुल में पैदा हुए HIT की गति एक-सी है। 

दीपक जलाया तो उजाला हो गया और बुझा दिया तो ` 
अन्धे रा-ही-अन्धेरा | = 

कुपुत बचपन में तो प्यारा लगता है और बडा होने पर 
बुरी करतूतों से ग्रपने कुल की कीति को नष्ट करे देता है। 


qu A के सुबोध दोहे 


जो 'रहीम' मन हाथ है, तो तन कहु किन जाहि। 
जल में जो छाया परे, काया भीजति नाहि॥४२॥ 
मन यदि अपने हाथ में है, अपने काबू में है, तो तन कहीं 
भी चला जाय, कुछ बिगड़ने का नहीं | 
जेसे काया भीगती नहीं है, जल में उसकी छाया पड़ने पर। 
[जीत और हार का कारण मन ही है, तन नहीं: 
“मन के जीते जीत है, मन के हारे हार ı1 


जो विषया संतन तजी, मूढ़ ताहि लपटात। 
ज्यों नर डारत वमन कर, स्वान स्वाद सों खात ॥४३॥ 


संतजन जिन विषय-वासनाओं का त्याग कर देते हैं, उन्हीं 


को पाने के लिए मूढ़ जन लालायित रहते हैं। 
जैसे वमन किया हुआ अन्न कुत्ता बड़े स्वाद से खाता है। 


तबही at जीवो भलो, दीबो होय न घीम। 
जग में रहिबो कुचित गति, उचित न होय 'रहीम' ॥४४॥ 


जीना तभी तक अच्छा है, जबतक कि दान देना कम न हो। 
संसार में दान-रहित जीवन कुत्सित है । 
TY AGA कंसे कहा जा सकता है ? 


कट 
, तरवर फल नहि खात हैं, सरवर पिर्याह न पान । 
“ कहि 'रहीम! परकाज हित, संपति संचहि सुजान ॥४५॥ 


वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते और तालाब अपना पानी 
/ स्वयं नहीं पीते। 


लोक-नीति . E 3§ 


दूसरों के fears ही सज्जन सम्पत्ति का संचय करते हैं। 
उनकी विभूति परोपकार के लिए ही होती है । 


MY बादर qaw के, ज्यों 'रहौम' घहरात। 
घनी पुरुष dr भये, करें पाछिली बात ॥४६॥ 


क्वार मास में पानो से खाली बादल जिस प्रकार गरजते हैं, 
उसो प्रकार धनी मनुष्य जब निर्धन हो जाता है, तो अपनी 
बातों का बारबार बखान करता है। 


थोरो किए बड़ेन की, बड़ी बड़ाई होय। 
ज्यों 'रहीम' guna को, गिरघर कहत न कोय ॥४७॥ 


झगर बड़ा आदमी थोड़ा-सा भी काम | 


बडी प्रशंसा की जाती है । 
. हनुमान इतना बड़ा द्रोणाचल उठाकर लंका ले ग्राये, तो 
भी उनको कोई 'गिरिधर' नहीं कहंता। 
(छोटा-सा गोवर्धन पहाड़ उठा लिया, तो कृष्ण को सभी 
गिरिधर कहने लगे।) 


दीन सबन को लखत है, दीनह लखे न कोय। 
जो 'रहीम' दीनहि लखे, दीनबंधु सम होय ॥४८॥ 


. गरीब की इष्टि सव पर पड़ती है, पर गरीब को कोई नहीं - 
देखता । : 
जो गरीब को प्रेम ù देखता है, उसकी मदद करता है, वह 
दीनबन्धु भगवान्‌ के समान हो जाता है । 


दोनों ‘cena’ एक से, जौ at बोलत. नाहि। 
जान Es हैं काक पिक, ऋतु बसत के याहि wee 


Yo > रहीम के सुबोध दोहे 


रूप दोनों का एक-सा ही है, धोखा खा जाते हैं पहचानने 
में कि कौन तो कौग्रा है और कौन FIAT | 

दोनों की पहचान करा देती है वसन्त क्रतु, 

जबकि कोयल की qa सुनने में मीठी लगती है और कौवे 
का कांव-कांव कानों को फाड़ देता है | 

(रूप एक-सा सुन्दर हुआ, तो क्या हुआ ! दुर्जन और सज्जन 
की पहचान कड्वी ग्रौर मीठी वाणी स्वयं करा देती |) 


घूर धरत नित सीस पै, कहु 'रहीम' केहि काज। 
जेहि रज मुनि-पतनी तरी, सो STA गजराज ॥५०॥ 


हाथी नित्य क्‍यों अपने सिरपर धूल को उछाल-उछालकर 
रखता है ? i 
ज़रा पूछो तो उससे। 
उत्तर हैः : 
जिस (श्रीराम के चरणों की) qer से गौतम ऋषि की पत्नी 
अहल्या तर गयी थी, उसे ही गजराज ढूंढ़ता है कि वह कभी 
तो मिलेगी। 
नाद êfu तन देत मुग, नर धन हेत समेत । 
ते de पसु से भ्रधिक, A कछू न देत ॥५१॥ 
गान केस्वर पर रीझ कर मृग अपना शरीर शिकारी को 
मसाप देता है। - 
और मनुष्य धन-दौलत पर प्राणा गंवा देता है । 
“परन्तु वे लोग पशु से भी गये-त्रीते हैं, जो रीक जाने पर 
“भी कुछ नहीं देते । 
(सुम का यशोगान कितना सटीक हुआ है इस दोहे में !) 


लोक-नीति ; ४१ 


निज कर क्रिया 'रहीम' कहि, सिघि भावी के हाथ । 
पांसा waa हाथ में, दांव न अपने हाथ ॥५२॥ 


कर्म करना तो अपने हाथ में है, पर उसकी सफलता देव 
के हाथ में है । देख लो न चौपड के खेल में-- 
पांसा अपने हाथ में है, पर दांव अपने ह(थ में नहीं | 


पन्नगबेलि पतिब्रता, रिति सम सुनो सुजान। 
हिम 'रहोम' बेली दही, सत जोजन दहियान ॥५३॥ 


सज्जनो, ध्यान देकर सुनो | 

पान की बेल पतिक्रता की भांति है; प्रेम करने और उसे 
निभाने में दोनों ही समान हैं । 

यान की बेल पाला पड़ने से जल जाती है और पतिव्रता 


पति के विरह में जलती रहती है। | 
पावस देखि 'रहोम' सन, कोइल साधे सौन। 
ga दादुर वक्ता भएः हमको पूछत कौन NAW 
वर्षा ऋतु आने पर कोयल ने मौनव्रत ले लिया, 
यह सोचकर कि अब हमें कौन पूछेगा ! - 
अब तो मेंढक ही बोलेंगे, उन्हीं वक्ताद्रों के भाषण होंगे अब। 
बड़ माया को दोष यहु जो ‘wag घटि 'जाय। 
तो 'रहीम' मरिबो भलो, इल सहि जिये बलाय WARN 
घन-सम्पत्ति का बहुत बडा दोष यह हैः 
यदि वह कभी घट 'जाय, तो उस ET में मर जाता ही 
अच्छा है। 


४२ : ` रहीम के सुवोध दोहे 
दुःख झेल-भेलकर कौन जिये ? 


बड़े दीन को दुःख सुने, लेत दया उर ग्रानि। 

हरि हाथी सों कब हुती, कहु “रहीम' पहिचानि ॥५६॥। 

बड़े लोग जब किसी गरीब का दुखड़ा सुनते हैं, तो उनके 
हृदय में दया उमड़ आतो है। 


भगवान की कब जान पहचान थी (ग्राह से ग्रस्त) गजेन्द्र 
के साथ ? Br 


बड़े बड़ाई ना करें, ast न बोलें बोल। 

'रहिमन' हीरा कब कहै, लाख टका मम मोल ॥५७॥ 

जो सचमुच बड़े होते हैं, वे भ्रपनी बड़ाई नहीं किया करते, 
बड़े-बड़े बोल नहीं बोला करते | 

हीरा कब कहता है कि मेरा मोल लाख टके का है। 


[छोटे छिछोरे आदमी ही ara बना-बनाकर ग्रपनी तारीफ 
के पुल बांधा करते हैं 1] 


दिगरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय । 
'रहिमन' फाटे दूध को, at न माखन होय ॥५८१। 


लाख उपाय क्यों न करो, बिगड़ी हुई वात वनने की नहीं । 
जी दूध फट गया, उसे कितना ही मथो, उसमें से मक्खन 
निकलने का नहीं। 
` भर्जों तो काको-मैं भजो, ast तो काको श्रान। 

भजन तजन ते बिलग है, - तेहि 'रहोम” तु जान ॥१९॥। 


लोक-नीति om 
भजू तो मैं किसे भज्‌ ! 
और तज तो कहो किसे तर्ज ! 
तू तो उस परमतत्व का ज्ञान प्राप्त कर, जो भजन अर्थात्‌ 
रागे-प्रतुराग एवं त्याग से, इन दोनों से बिल्कुल अलग है, ` 
सर्वथा निर्लिप्त है । न्‍ 


भार ओंकि को भार में, 'रहिमन' -उतरे पार। 
पै a$ संझधार में, जिनके सिर पर भार ॥६०॥ 


अहम्‌-को यानी खुदी के भारको भाड़ में झॉंककर हम तो 
पार उतर गये । . 
बीच धार में तो वे ही डूबे, जिनके सिर पर अहंकार का 


भार रखा हुआ था, या जिन्होंने स्वयं भार रख लिया था। 
भावी काहू ना दही, भावी-दहु भगवान्‌ । 
भावी ऐसी प्रबल है, कहि “रहीस' यह जान ॥६१॥ 
भावी अर्थात्‌ प्रारव्ध को कोई नहीं जला सका, उसे जता 


देने वाला तो भगवान्‌ ही है | 
समझ ले तू कि भावी कितनी प्रवल है | 
भगवान्‌ यदि बीच में न पड़ें तो होनहार होकर ही रहेगी । 


सुप गनत लघु गुनिन को, गुनी गनत S3 qu 
'रहिमन' गिरि ते भूमि लौ लखौ एक रूप ॥६२॥ 


राजा की इष्टि में गुणी छोटे हैं, भौर गुणी राजा को छोटा 


मानते हैं । 
A पर चढ़कर देखो तो न तो कोई बड़ा है, न कोई 


छोटा, सब एक समान ही दिखाई देंगे। 


Ye रहीम के सुबोध दोहे 


मांगे घटत “रहीस' पद, कितो करो बढ़ि काम। 

तीन पेड़ बसुधा करी, तऊ बावन नाम ॥६३॥ 

कितना ही महत्व.का काम करो, यदि किसी के आगे हाथ 
फेला या, तो ऊंँचे-से-ऊंचा पद स्वतः छोटा हो जायेगा। 


विष्णु ने दड़ कौशल से राजा वसि के आगे सारी पृथ्वी 
को माएकर तीन पग बताया, 


फिर भी उनका नाम 'वामन' ही रहा। 
(वामन से वन गया बावन gaia वौना ı) 


मांगे qek न को ययो, केहि न त्यागियो साथ । 

सांगत mt सुख सह्यो, ते 'रहीम' रघुनाथ nen 

माँगने पर कौन नहीं नट जाता ? 

ग्रौर, ऐसा कौन है, जो याचक का साथ नहीं छोड़ देता ? 

पर श्रीरघुनाथजी ही ऐसे हैं, जो माँगने से भी पहले सव- 
कुछ दे देते हैं, याचक श्रयाचक हो जाता है। 

(श्रीराम के द्वारा विभीषण को लंका का राज्य दे डालने से 
यही श्राय है, जबकि विभीषण ने कुछ भी मांगा नहीं था ।) 


मृढमंडली में सुजन, seta नहीं बिसेखि। . 
स्याम कचन में सेत उयो, qîz कौजियत देखि ॥६५॥ 


मुखो की मंडली में बुद्धिमान कुछ अधिक नहीं ठहरा करते । 


काले बालों में से जेसे सफेद बाल देखते ही दूर कर दिया 
बाता है । 


यद्यपि waft अनेक 3, qua सरि ताल। 
'रहिमन' मानसरोवरहि, मनसा करत मराल ॥६६॥ 


बोकगीति ` 5, 5 5 ९१ 


यों तो पृथ्वी पर न जाने कितने कुएं, कितनी नदियां श्रौर 
कितने तालाब हैं, किन्तु हंस का मन तो मानसरोवर का ही 
ध्यान किया करता है। 


यह e निज्ञ संग ले, जनमत जगत न कोय । 
बैर, प्रीति, भ्यास, जस, होत होत ही होय ॥६७॥। 


बैर, प्रीति, अ्रम्यास और यश इनके साथ संसार में कोई 
भी जन्म नहीं लेता । 
ये सारी चीजें तो धीरे-धीरे ही आती हं। 


ag ‘gia’ माने नहीँ, दिल से नवा न होय। 
चीता, चोर, कमान के, नवे ते भ्रवगुन होय॥६८।। 


HS का, चोर का और कमात का BRAT अनर्थे से 
खाली नहीं होता है। 

मन नहीं कहता कि इनका BRAT सच्चा होता है। 

चीता हमला करने के लिए HRC कुंदा है। 

चोर मीठा वचन बोलता. है, तो विश्वासघात करने के 
लिए | 

कमान (धनुष) WHA पर ही तीर चलाती है | 


यों 'रहीस' सुख दुख सहत! बड़े लोग सह सांति। 

उत चंद जह भांति सों, प्रथवत ताही भांति॥६९॥ 

बड़े आदमी शान्तिपूर्वक सुख और दुःख को सह लेते a 

वे न सुख पाकर फूल जाते हैं और न दुःख में भवरे ह 

चन्द्रमा जिस प्रकार उदित होता है, उसी प्रकार हुव भी 
जाता है। 


४६ êa. रहीम के सुवोध दोहे 


रन, बन, व्याधि, बिंपत्ति में, 'रहिसन' मर न रोय। 

जो रक्षक जननी-जठर, सो हरि गए कि सोय ॥७गा 
रणभूमि हो या वन अथवा कोई बीमारी हो या विपदा हो, 
इन सबके मारे रो-रोकर मरना नहीं चाहिए | 

जिस प्रभु ने मां के गर्भ में रक्षा की, वह क्या सो गया है? 
“रहिमन' आाटा के लगे, बाजत है दिन-राति। 

घिउ शक्कर जे खात हैं, तिनकी कहा बिसाति॥७१॥ 


मृदंग को हो देखो | 


जरा-सा ग्राटा मूह पर लगा दिया, तो वह दिन-रात वजा 
करता है, मौज में मस्त होकर खूव बोलता है। 


फिर उनकी वात क्या पूछते हो, जो रोज़ घी और शवकर 
खाया करते हैं ! 


(रहिमन' wè नरन सों, बेर भलो ना प्रीति। 

काटे चाटे स्वान के, दोउ भांति दिपरीति॥७२॥ 

_ Qš झादमी के साथ न तो बैर करना अच्छा है, और न 

प्रेम । 
कुत्ते से बेर किया, तो काट लेगा, और प्यार किया तो 

चाटने लगेगा । 


'रहिमन' कहत सु पेट सों, क्यों न भयो तू पीठ। 
रोते ध्रनरीते करं. भरे बिगारत दीछ॥७३॥ 


पेट से बार-बार कहता हूँ कि तू पीठ क्‍यों नहीं हुआ ? 


लोक-नीति ४७ 


अगर तू खाली रहता है, भूखा रहता है, तो अनीति के 
काम करता है । | 

झौर, अशर तू भर गया, तो तेरे कारण नजर विगड़ जाती 
है, बदमाशी करने को मन हो श्राता है। 

इसलिए तुझसे तो पीठ कहीं भ्रच्छी है | 


“रहिसन' कुटिल कुठार ज्यों, करि डारत û टुक। 
चतुरन के कसकत रहै, समय चूक की हृक॥७४। 


यदि कोई बुद्धिमान व्यक्षित समय चूक गया, तो उसका 
पछतावा हमेशा कष्ट देता रहता है। 

कठोर कुठार वनकर उसकी कसक कलेजे के दो टुकड़े कर 
देती है । 


«a चुप ह्लं बेठिए, देखि दिनन फो फेर। 
जब नीके दिन med, बनत न लगिह Se hevl 


यह देखकर कि बुरे दिन आगमे; डुप हो ã3 जाना चाहिए। 
दुर्भाग्य की शिकायत क्यों और किससे की जाय ? 

जव अच्छे दिन फिरेंगे, तो बनने में देर नहीं लगेगी । 

इस विश्वास का सहारा लेकर तुम चुपचाप बैठे रही । 


“रहिमन' छोटे नरन सों, होत बडो नहि काम। 
मढ़ो दमामो ना बने, सौ चूहों के चाम ॥७६॥ 


छोटे आदमियो से कोई बड़ा काम नहीं बना करता” सौ 


चूहों के चमड़े से भी जैसे नगाड़ा नहीं मढ़ा जा सकता। 


Ya 


y रहीम के सुबोध दोहे 
“रहिमन' जग जीवन बड़े काहुन देखे नेन । 
जाय दशानन अदत ही, कपि लागे गथ लेन ॥७७॥ 
दुनिया में किसी को अपने जीते-जी वड़ाई नहीं मिली । 
रावण के रहते हुए बन्दरों ने लंका को लूट लिया । 
उसकी आँखो के सामने ही उसका सर्वेस्त्र नष्ट हो गया । 
“रहिमन' जो तुम कहत हो, संगति ही गुन होय। 
बीच उखारी रसभरा, रस काहे ना होय vost 
तुम जो यह कहते हो किं सत्संग से सद्गुण प्राप्त होते हैं! 
तो ईख के खेत में ईख के साथ-साथ उगने वाले रसभरा 


नामक पोधे से रस क्यों नहीं निकलता ? 


«fam जो रहिवो चहै, कहै वाहि के दाय । 
जो बासर को निसि कहै, तौ कचपची दिखाव nen 


अगर मालिक के साथ रहना चाहते हो तो, 

हमेशा उसकी 'हाँ में 'हाँ' मिलाते रहो | 

अगर वह कहे कि यह दिन नहीं, यह तो रात है, तो 
तुम आसमान में तारे दिखा्रो । 


(अगर रहना है, तो खिलाफ में कुछ मत कहो, श्रौर अगर 


साफ-साफ कह देना है, तो वहाँ से फौरन चले जाओ “रहना | 
तो कहना नहीं, कहना तो रहना नहीं 1) 


` रहिमन' तीन प्रकार ते, हित अनहित पहिचानि। . 


पर-बस परे, परोस-बस, परे मामिला जानि ॥८०। 
कया तो हित है और क्या अनहित, इसकी पहचान तीन | 


लोक-ती ति Yê 


प्रकार से होती है 
दूसरे के वस में होने से, पड़ोस में रहने से और मामला 
मुकदमा पड़ने पर। 


'रहिमन' दानि दरिद्रतर, तऊ जांचिबे जोग। 
ज्यों सरितन सूखा परे, कु झा खदावत लोग ॥८१॥ 


दानी अत्यन्त दरिद्र भी हो जाय, 

तो भी उससे याचना की जा सकती है। 

नदियां श्रब सूख जाती हैं, तो उनके तल में ही लोग कुएं 
खुदवाते हूँ। 


'रहिमन' देखि बड़ेन को, लघु न दीजिए डारि। 
जहां काम आवें सुई, कहा करे तरवारि ॥८२॥ 


बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज को फेंक नहीं दे ना 
चाहिए। 

सुई जहां काम च्राती है, वहां तलवार क्या काम देगी ? 

मतलब यह कि सभी का स्थान अपना-अपना होता $ | 

ar निज मन की बिधा, मनही राखो गोय। 

सुनि ab लोग सब, बांटि न ag कोय ॥८३॥ 

अन्दर के दुःख को अन्दर ही छिपाकर रख लेना चाहिए, 

उसे सुनकर लोग Gee हँसी करेंगे | 

कोई भी दुःख को वाँट नहीं लेगा । 

“रहिमन' निज सम्पति बिना, कोउ न विपति-सहाय। 

बिनु पानी ज्यों जलज को, ate रवि सक्तं चाय lexi 


+o : रहोम के सुवोध दोहे 


काम अपनी ही सम्पत्ति थाती है, कोई दूसरा विपत्ति में 
सट्रायक नहीं होता है | 
पानी न रहने पर कमल को सूखने से सूर्य बचा नहीं सकता । 


“रहिसन' पानी राखिए, faq पानी सब सुन। 
पानी गए न ऊबरे, मोती, मानुष, चुन Nal 


अपनी आवरू रखनी चाहिए, विना आवरू के सब कुछ 
बेकार है। 3 

विना ara का मोती बेकार, और विना ग्राबरू का 
आदमी कौड़ी काम का भी नहीं, और इसी प्रकार चूने में से 
पानी यदि जल गया, तो वह बेकार ही है । 


'रहिमन' प्रीति न कीजिए, जस खीरा ने कौन । 
ऊपर से तो दिल मिला, भीतर qin तीत ॥८६॥ 


ऐसे आदमी से प्रेम न जोड़ा जाय, जो ऊपर से तो मालूम 


दे कि वह दिल से मिला हुआ है, लेकिन अंदर जिसके कपट 
भरा हो । 
खीरे को ही देखो, 


ऊपर से तो साफ-सपाट दीखता है, पर अंदर उसके तीन- | 


तीन फांक हैं | 


“रहिमन: ag भेषज करत, व्याधि न छांड्त साथ । 
खग, FT बसत AUT बन, हरि अनाथ के नाथ ॥८७॥ 


OLE 25122 Sse 


४ mere aes > ५१ 
कितने ही इलाज किये, कितनी ही दवाइयां ली, /६2_ 
फिर भी रोग ने fas नहीं छोड़ा। 
पक्षी और हिरण ग्रादि पशु जंगल में सदा नीरोग रहते हँ 
भगवान्‌ के भरोसे, 
क्योंकि वह अनाथों का नाथ है। 


Gua भेवज के किए, काल जोति जो जात। 
बड़े-बड़े समरथ भये, तो न कोउ मरि जात cal 


्रौषधियों के वल पर यदि काल को कहीं जीत लिया गया 
होता तो, 
दुनिया के बड़े-बड़े समर्थ और शक्तिशाली मौत के पंजे से 


साफ़ बंच जाते । 


“रहिमन' मर्नाह लगाइके, देखि लेहु किन कोय। 
`. नरको बस करिबो कहा, नारायन बस होय ॥८९६॥ 


मन को स्थिर करके कोई क्यों नहीं देख लेता, इस परम : 
सत्व को कि, | a 

मनुष्य को वज में कर लेना तो वात ही क्या, नारायण भी 
वश में हो जाते हैं.। 


«ao सारण प्रेस को, मत मतिहीत मझाव । 
ज़ो डिगिहै तो फिर कहु, नदि घरले को. LON 
$ छ q भरन बेद ara ga & j 

n ¢ 


NT Te? 


o | , ~ रहीमके सुबोध दोहे 


हां, यह मार्ग प्रेम का मागं है। 

कोई नासम इस पर पेर न रखे। 

यदि डगमगा गये तो, फिर कहीं पेर धरने को जगह नहीं । 
मतलव यह कि वहुत TAH TAHT और धीरज श्रौर ESAT 
. के साथ प्रेम के मागं पर पर रखना चाहिए। 


. 'रहिमन' यह तन सुप है, लीज जगत पछोर। 
हलुकन को उडि जान दे, गरुए राखि बटोर ॥६१॥ 


तेरा यह शरीर बया है, मानो एक सूप है । 
इससे दुनिया को पछोर लेना, यानी फटक लेना चाहिए । 
जो सारहीन हो, उसे उड़ जाने दो, 
आर, जो भारी अर्थात्‌ सारमय हो, उसे तू रख ले। 
(हलके से आशय है कुसंग से और गरुवे यानी भारी से आशय 
है सत्संग से, वह त्यागने योग्य है, और यह ग्रहण करने योग्य ।) 
“रहिमन' राज सराहिए, ससि सम सुखद जो होय । 
कहा बापुरो भानु है, तप्यो तरेयन खोय nex 


ऐसे ही राज्य.की सराहना करनी चाहिए, जो चन्द्रमा के 
समात सभी को सुख देनेवाला हो। 

वह राज्य किंस काम का, जो सूर्य के समान होता है, 

जिसमें एक भीःतारा देखने में नहीं भ्राता । 

बह ग्रकेला ही अपने-आप तपता रहता है । 
[तारों से आशय प्रजाजनौं से है, जो राजा के आतंक के मारे 
उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर सकते, मुंह खोलने की 


लोक-नीति RT 


-रहिमन' रिस को gifs के, करो गरीबी भेस। 
मीठो बोलो, ने चलो, सबै तुम्दारो देस ॥९३॥ 


क्रोध को छोड़ दो और गरीबों की रहनी रहो | 
मीठे वचन वोलो और नम्रता से चलो, श्रफड़कर नहीं । 
. फिर तो सारा ही देश तुम्हारा है। 


“रहिमन' लाख भली करो, ¬ MYA AYA न जाय। 
राग, que पय पिश्नतहू, सांप सहज धरि खाय।॥॥&४॥ 


: लाख नेकी करो, पर दुष्ट की.दुष्टता जाने की नहीं। 
सांप को बीन पर राग सुनाझो, और दूध भी पिलांग्रो, 


फिर भी वह दौड़कर तुम्हें काट लेगा । 
` स्तभाव ही ऐसा है। स्वभाव का इलाज क्या de 


| 'रहिसन' विद्या, बुद्धि ate, नहीं धरम, जस, दान। ` 
. भू पर जनम gar धरे, पसु बिन पू छ-विषान ॥६५॥ 


नतो पास में विद्या है, न वुद्धि है, न धर्म-क्रमे है. और न 
यहा है रौर न दान भी किसी को far है। . 
. ऐसे मनुष्य का पृथ्वी पर जन्म लेना वृथा ही है। 
वह पशु ही है बिना पूंछ और बिना सींगों का । 


YY १ QUE सुबोध दोहे 


“रहिमन' विपदाहू भली, जो थोरे दिन होय । 

हित अनहित या जगत में, जानि परत सब कोय ॥९६॥ 

तब तो विपत्ति ही अच्छी, जो थोड़े दिनों की होती है । 

संसार में विपदा के दिनों में पहचान हो जाती है कि कौन 
तो हित करने वाला है श्रौर कौन भ्रहित करने वाला | 


'रहिसन' वे नर मर चुके, जे कहुं सांगन जाहि। 
उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि ॥९७। 


जो मनुष्य किसी के सामने हाथ फेलाने जाते हैं, वे मृतक 
के समान हैं। 

और वे लोग तो पहले से ही मृतक हैं, मरे हुए हैं, 

जो मांगने पर भी साफ़ इन्कार कर देते हैं । 


'रहिसन' [सुधि सबसे भलो, लगे जो बारंबार। 
_ बिछुरे मानुष फिर मिले, यहै जान भ्रवतार ॥।९८। 


याद कितनी अच्छी होती है, जो बार-बार anit है \ 


fags हुए मनुष्यों की याद ही तो प्रभु को वसुधा पर 
उतारने को विवश कर देती है, ; 


भगवान्‌ के अवतार लेने का यही कारण है, यही रहस्य है। 


. राम न जाते हरिन संग, सीय न रावन-साथ । 
' जो 'रहीम' भावी कतहुं, होत झापने हाथ neat 


लोक-नीति YY 


होनहार यदि अपने हाथ में होती, उस पर अपना वश 
चलता, 

तो माया-मृग के पीछे राम क्यों दौड़ते, और रावण क्‍यों 
सीता को हर ले जाता ! 


रूप, कथा, पद, चारुपट, कंचन, दोहा, लाल। 
ज्यों-ज्यों निरखत gan गति, सोल 'रहीम' बिसाल ॥१००॥ 


रूप और कथा और कविता तथा सुन्दर वस्त्र एवं स्वर्ण 
और दोहा तथा रतन, 

इन सबका असली मोल तो तभी आका जा सकता है, 

जबकि अ्रधिक-से-प्रधिक सूक्ष्मता के साथ इनूको देखा- 
परखा जाय | : | 
[दोहा को अन्य छन्दों की अपेक्षा ate सुन्दर माना गया है, 
कारण कि शब्द इसभे थोड़े होते हैं, पर अर्थ इसमें बड़ा गंभीर 
रहता है। कबीर, तुलसी, बिहारी, वृन्द, रहीम ale के दोहे 
इसीलिए हृदय को हठात्‌ खींच लेते हैं।] 


बरु 'रहीम' कानन भलो, वास करिय फल भोग। 

बंघु मध्य घनहीन qı, वर्षिवो उचित न योग ॥१०१॥ 

निर्धन हो जाने पर बन्धु-त्रान्धबों के बीच रहना उत्तित 

नहीं | | 
इससे तो वन में जाकर वस जाना और वहां के फलों पर 

गुज़र करना कहीं अच्छा Lal 


PO रहीम के सुबोध दोहे 


a 'रहीम' नर wat हैं, पर उपकारी झंग। 
बांटनवारे को लगे, ज्यों मेंहदी को रंग ॥१०२॥ 


धन्य हैं वे लोग, जिनके भ्रंग-श्रंग में परोपकार समा गया है | 
मेंहदी पीसनेवाले के हाथ श्रपने-श्राप रच जाते हैं, लाल हो 
जाते हैं | 


Wa कहावें लसकरी, सब लसकर कहं जाय। 
“रहिमन' सेल्ह जोई सहै, सोई जगीरे खाय ।।१०३॥ 


सैनिक कहलाने में सभी को खुशी होती है, 

सभी सेना में भरती होना चाहते हैं, 

पर जीत और जागीर तो उसी को मिलती है, जो भाले के 
वार (Fil को तरह) सहर्षं AIT ऊपर भेर लेता है। 


समय दशा कुल देखि के, सबे करत सनसान। 
“रहिमन' दीन श्रनाथ को, तुम बिन को भगवान ।।१०४॥ 


: सुख के दित देखकर, अच्छी स्थिति भौर ऊंचा खानदान 
देखकर सभी ग्रादर-सत्कार करते हैं 

किन्तु जो दीन हैं, दुखी हैं और सब तरह से ग्रनाथ हैं, उन्हें 
अपना लेनेवाला भगवान्‌ के fears दूसरा और कौन हो 
सक्ता है ! 


समय पाय फल्ल होत है, . समथ पाय झरि जात। 
सदा रहै नहि एक सी, का 'रहीम' पछितात ११०५ 
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` क्यों दुखी होते हो ate क्यों पंछता रहे हो, भाई | 
समय आता है, तव वृक्ष फलों से लद जाते हैं, और किर ऐसा 
समय आता है, जब उसके सारे फूल और फल भड़ जाते हैं। 
समय की गति को न जानने-पहचाननेवाला ही दुल्ली 
होता है। 
समय-लाभ सम लाभ नाह, समय-च्क सम FR 
ager चित “रहिमन' लगी, समय चूक को gar URI 
समय पर अगर कुछ वना लिया, तो उससे बड़ा और कौन- 
सा लाभ है ? 
झौर, समय पर चूक गये तो चूक ही हाथ लगती है। 
बुद्धिमानों के मन में समय की चूक सदा कसकती रहती है। 


सर सूखे पंछी उड़े, और सरन समाहि । 
दीन मीन बिन पंख के, कहु 'रहीम' कहें जाहि॥१०७ 
सरोवर सुख गया, और पक्षी वहां से उड़कर दूसरे सरोवर 
पर जा बसे | | 
पर बिना पंखों की मछलियां उसे छोड़ और कहां जायें ? 
उनका जन्म-स्यान और मरण-स्यान तो वह सरोवर ही है। 


स्वासह तुरिय जो उच्चरे, तिय है निहचल चित्त। 
पुरा परा घर जानिए, “रहिन तीन पवित्त o ` 


ये तीनों परम पवित्र हैं : 


yo रहीम के सुवोध दोहे 


वह स्वास, लिसे खींचकर योगी त्वरीया अवस्था का अनु- 
भव करता है, 

वह स्त्री, जिसका चित्त qîzan में निइचल हो गया है, पर- 
पुरुष को देखकर जिसका मन चंचल नहीं होता | 

और सुपुत्र, [जो अपने चरित्र से कुल का दीपक बन 

जाता है।] 

साधु सराहै साधुता, जती जोगिता जान। 

'रहिमन! सांचे सुर को,' बेरी करे बखान ।।१०६॥ 

साधु सराहना करते हैं साधुता की, और योगी सराहते हैं 
योग की सर्वोच्च अवस्था को । 


और सच्चे शुरवीर के पराक्रम की सराहना उसके शत्रु भो 
किया करते हैं । : 


संतत संपति जान के, सब को सब कछु देत । 
दीनबंधु बिनु दीन को, को “रहीम' सुधि लेत ॥११०॥ 


यह मानकर कि सम्पत्ति सदा रहनेवाली है. धनी लोग 
सबको जो मांगने आते हैं, सबकुछ देते हैं। 


किन्तु दीन-हीन की सुधि दीनबन्धु भगवान्‌ को छोड़ भौर 
कोई नहीं लेता। 

संपति भरम गंवाइके, हाथ रहत: कछु atte । 

ज्यों 'रहीम' ससि रहत है, दिवस ग्रझासाह माहि ॥१११॥ 

IT व्यसन में GERT जव कोई भ्रपना धन खो देता है, 


लोक-नीति OA ve 

तब उसकी वही दशा हो जाती है, जैसी दिन में चन्द्रमा की। 

अपनी सारी कीति से वह हाथ धो बैठता है, क्योंकि उसके 
हाथ में तब कुछ भी नहीं रह जाता है। 

ससि, संकोच, साहस, सलिल, मान, सनेह 'रहीम'। 

बढ़त-बढ़त बढि जात है, घटत-घटत घटि सीक्ष॥११२॥ 

चन्द्रमा, संकोच, साहस, जल, सम्मान और स्नेह, ये सव 
ऐसे हैं, जो बढ्ते-बढ़ते बढ़ जाते हैं, और घटते-घटते घटने की 
सीमा को छू लेते हैं । 

सीत हरत, तम हरत नित, भुवन भरत wig Gel 

ग्रहिमन' तेहि रबि को कहा, जो घटि लखे उलूक ॥११३॥ 

सूर्यं शीत को भगा देता है, अन्धकार का नाझ कर देता है 
और सारे संसार को प्रका से भर देता हूँ। 

पर सूर्य का क्या दोष, यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं 
देता ! 

हित da इतऊ करे, जाकी जहाँ बसात। 

नहि यह रहै, न वह रहै, रहे कहन को बात ४११४७ 

जिसकी जहाँ तक शक्ति है, उसके अनुसार वह भलाई 
करता है | 

किसने किसके साथ कितना किया, उनमें से कोई नहीं 
रहता है। ` n 

` कहने को केवल बात रह जाती है। 


Zo . रहीम के सुबोध दोहे 
. होय न जाकी छांह ढिग, फल “रहीम' अलि दूर। 


ang at बिनु काजही, जैसे तार RAT nen 


FAT हुआ, जो बहुत बड़े हो गए | 


बेकार है ऐसा बढ़ जाना, बड़ा हो जाना ताइ और खजूर 
'की तरह । 


Gig जिंसकी पास नहीं, atx फल भी जिसके बहुत-बहुत 
दूर हैं। । 

wè को सतसंय, 'रहिसन' तजहु श्रंगार ज्यों। 

तातो जारे झंग, MR पे कारो ` लगे॥११६॥ 

नोच का साथ छोड़ दो, जो ग्रंगार के समान है । 


AT Gal ग्रंगार अंग को जन्ना देता है, और ठंडा हो 
जाने धर कालिख लगा देता है। 


'रहिमन' कीन्ही प्रेति, साहब को पावै नहीं । = 
जिनके श्रनगिनत मीत, समै गरीबन को गने ॥११७॥ 


en से हमने प्रीति जोड़ी, पर उसे हमारी प्रीति पसन्द 
नहीं | 


उसके अनगिनत चाहक हैं, . 


` हम गरीबों की साईं के दरबार में गिनती ही क्या ! . 


लोक-नीति = ६१ 
“रहिमन/ मोहि न सुहाय, श्रमो पश्मचावे मान बनु। | 
बरु वष देय बुलाय, मान-सहत भरबो गलो ॥११८॥ 
वह अमृत भी मुझे अच्छा नहीं लगता, जो विना मान- 
सम्मान के पिलाया जाय। 


प्रेम से बुलाकर चाहे विष भी कोई.दे दे, तो अच्छा, मान 
के साथ मरणा कहीं श्रधिक ग्रच्छा है। 


e 


०:: निज बीती 


चित्रकूट सें रमि रहे, 'रहिमिन': श्वध-सरेस। . 
जा पर बिपदा परत है, सो आवत यहि देस ॥१॥ 


अयोध्या के महाराज राम अपनी राजधानी छोड़कर 
चित्रकूट में जाकर वस गये 


इस अंचल में वही आता है, जो किसी विपदा का मारा 
होता है | 

[सन्दर्भ--रहीम एक प्रसिद्ध दानी थे, दानवीर थे । पर दिनों के 
फेर से जब उनके पास देने को कुछ भी नहीं रह गया, यहाँ तक _ 
कि फाकेमस्ती पर पहुंच गये, तो कहते हैं कि, मांगनेवालों को फिर 
भी विश्वास नहीं हो रहा था एक याचक उनके पास पहुँचा 
श्रौर जब किसी भी तरह उसकी दिलजमई न हुई, तो रहीम ते 
वान्धवगढ़ अर्थात्‌ रीवां के महाराज के पास उसे यह: दोहा 
लिखकर अपनी सिफारिश के साथ भेज दिया । याचक्र को 
खातिर रहीम खुद भिखारी बन गए। कहते हैं क्रि इस दोहे से 
प्रभावित होकर्‌ रीवां-नरेश ने उस याचक को एक लाख रुपया 
दिया।] 
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ए 'रहीम' 'दर-दर फिर्राह, मागि मधुकरी खाहि। 
यारो यारी छांड़िदो, वे 'रहीम' wa नाहि ॥२॥ 


रहीम आज द्वार-द्वार पर मधुकरी मांगता गुजर कर रहा है। 
वे दिन लद गये, तव का वह रहीम नहीं रहा । 
दोस्तो छोड़ दो दोस्ती, जो इसके साथ तुमने की थी। 
[बादशाह के नाराज़ होने पर जब जागीर छिन गयी, तो रहीम 
को आखिरी जिन्दगी में ये दिन भी देखने पड़े थे हो सकता है 


कि ब्रज के साधुशों की तरह घर-घर से मांगकर मधुकरी भिक्षा 
पर उन्होंने अपमा गुजारा किया होगा ।] 


देनहार कोउ ओर है, भेजत सो दिन रेन। 

लोग भरम हम पे धरें, याते नीचे नेन ॥३॥ 

हम कहां किसी को कुछ देते हैं | 

देनेवाला तो दूसरा ही है, जो दिन-रात भेजता रहता है 
इन हाथों से दिलाने के लिए । 

लोगों को व्यथं ही भरम हो गया है कि रहीम दान देता है। 

मेरे नेत्र इसलिए नीचे को फुके रहते हैं कि माँगनेवाले को 
यह भान न हो कि उसे कौन दे रहा है, और दान लेकर उसे 
दीनता का अहसास न हो। 


६४ रहीम के सुबोध दोहे 


[सन्दर्भ--रहीम की दानवीरता से मुग्ध होकर, कंहते हैं कि, . 
कवि गंग ने उनको यह लिखा था : | 
` सीले कहां नवाबजू, ऐसी देनी देन।. 
ज्यों-ज्यों कर ऊँचो करो, त्यों-त्यों नीचे नेन ॥ 
: [सम्भव है, यह किंवदन्ती ही हो।] 
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